व्यक्तिपूजा और व्यवस्था के खतरे 


डॉ. भगवतीलाल व्यास 


व्यवितपूजा किसी य किसी रूप में विश्व के अनेक देशों में 
प्रचलित रही है। व्यक्तिपजा का आधार भले हो व्यक्ति रहता हे 
पर पूजा उन गुणों की जाती है जिनके कारण वह व्यक्ति आम 
व्यवितियों से अलग नजर आता है। 

हम मंयांदा पुरुषोत्तम श्रीराम की पूजा करते हैं, लोला पुरुष 
कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं वो उमके गुणों के काएण। वैदिक 
काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती धी तब भरी उर 
शक्तियों का मातद जीवन के लिए उपयोगी छेता प्रधान कारण 
था। कालांदर में मनृष्य को जीवन शैली में परिवर्तन आवा। समा 
व्यवस्थित रूप घारण करने लगा तब सामाजिक दृष्टि से वरेण्य 
महापुरुष पूजे जाने लगे। दरअप्तल ढव पूजा व्यक्ति की न होकर 
व्यक्ति में निहित शक्ति वा शक्तियों की होगी थी। यह वितांह 
स्वाभाविक तथा मानवोचित लगता है। 

किंतु बब हमारे जोन में तर्क ने प्रवेश किया, प्रवेश ही नहीं 
किया बल्कि महत्वपूर्ण स्थान भी प्रहण कर लिया तब अतिमारवीय 
तत्वों पर प्रश्नचिक्न लगने लगे और कई देशों में व्यक्तिपुज की 
परंपत शिविल पड़ने लगे चूंकि हमाग़ देश धर्म प्रधान है, यहां 
बहुत सी बातों का नियमन तर्क नहीं, विश्वास करता है। जोबन 
क्री कई सराणियों को ज्ात-विज्ञन तहों, वत्कि आस्था और श्रद्धा 
तब करती है। बहुत से मार्गों का निर्धारण प्रवोजन के स्थान पर 
परंपगओं के हाथों होता है। वही वजह है कि यहुदेववाद यहाँ मजे 
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से फला एूला और आस्था के नाम पर 'पररतारें' की भौड़ लग 
जाई इसी आस्था विश्वास में अनंत्र काल मे व्वक्तिपृता का पोषण 
किया और व्यक्तिपृजा की आड़ में कई लोगों ने अपनी स्वार्धसिद्धि 
का कारोबार घड़ल्‍ले से चलाया। 

मुुष्य के सदगुणों की प्रशंसा हो, उसके प्रति हमारे मन में 
हलापाषाव वगा रहे, आटर हो लेकिन इसका वह अर्थ ते नहीं कि 
उसे ईश्वर कया दिया जाए। जब-जव इंसान तने ईश्वर बगाकर 
पूजा गया है या जब झोई इंसान स्वयंधू ईश्वर दस गया है तव-तब 
ईश्वर बता हुआ है। यह विचित्र संवोग है कि जब-जब आदगो 
टेवत्व के गुणों से गिलले लगता है, कुछ निहित स्कार्थी तत्व उसे 
जबरन देवत्व पद पर प्रतिष्ठित करते हैं। वे जानते हैं कि उस 
व्यक्ति के द्वाण पूर्व में अजित यश उनकी मद करेगा और वे 
'ब्तमान की उसकी कग्रजोरियों को उसी दश की धवल चादर हले 
छुप देंगे 

श्रद्धा अच्छी चीज है मगर अंफाद्धा बुएे ऐै। हमारे पह“ं वह 
कम अँतर किया जात है श्रद्धा, अब्रदा और अंक में। सार्वजनिक 
जीवन के लोग-विशेषकर राजनीतिबाज इस व्व को अच्छी ठरह 
जानते है इसलिए जब-जब उन्हें अपना स्वार्थशिद्ध कसा छोता है, 
वे किसी महापुरुष को छाल वच् लेते हैं। ऐसा करके वे उन अनेक 
अप्रत्यशित आक्राणों से वच या हैं जो उन्हें अन्यथा झ्ेलने पड़ता 

महात्मा गांधी, नेहरू, लाल बहादुर शाख्खी और आसन प्रृत 
में इंटिगा गांधी तथा राजीव गांधी ऐसे ग्राम हैं जिसका फलदायो 
उपयोग करे से लोग कभी नहीं चूकदे। वेशक इस लोगों का 
स्रामजिक-राजनीतिक ब्रेगदान महत्वपूर्ण रह और ये अद्धेय भी हो 
सकते है मगर इसका यह अर्थ तो नहीं कि हम इनको साइनबेडों 
की तरह अपनी-अपनी दुकानें पर टांक लें और इनकी अर्जित 
श्रद्धा को भुसते हुए अपरा 'घटिवा माल' लोगों को वमा-धमाकर 
“मुनफा' कमाते रहे। व्यक्तिपूजा का इससे घृणित रूप और कुछ 
हे ही पहीं सकता मगर अफ्मोस है कि हम इसे चलते दे रहे है। 
इस मुकम पर आकर लगता है कि हमारी सांस्कृतिक ताकत का 
दोहन कुछ घूर्त लोग किस प्रकार अपने पक्ष में कर रहे हैं? कुछ 
और भी नाम हैं जिनको हमने बड़ी राष्ट्रीय योजनाओं के साथ जोड़ 
टिया है ताकि लोगों में यह भ्रम वना रहे कि हम उन हुतात्माओं के 
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प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं जबकि यह अ्रद्धावद्धा कुछ 
नही, अपनी कमजोरियों को छुपाने और लोगों कौ सस्ती सहानुभूति 
जयेसे का घटिया उपक्ग है। 

आजकल विश्वविद्यालयों के तराम व्यवित्यों के माम पर रखते 
का फैशन सा चल पड़ा है। गतोंगह कि नगर वानी व्यक्तियों के 
एक बृहद समुदाव की तुलना में व्यक्ति वड़ा हो जाता है। शिक्षण 
संस्थाओं के गरम तो विख्यात लोगों के नाम पर पहले गे से जाते 
के है। बड़े शहरों और कस्यो में सार्वजनिक स्थानों मसलम उद्यानों. 
खेल स्टेडियमों, रंगमंचों आदि के याम भी व्यवितयों के सम पर 
पायें जाते हैं। यह तक कि व्यक्तियों के ताम पर मोहल्लों और 
कलोनियों के नामकरण होने लगे है। पहले जातिनामों का प्रयोग 
इनके लिए छ्लोठा या-तर्मपुरी, पांडेय मोहल्ला, जाटवाड़ी, 
कुम्हरवाड़ा, सुधारवाड़ा, भड़पूजाघाटी आदि! हमांग उद्देश्य कहाँ 
जातिवाद को दकालत करे का नहीं है पर समुदाव से व्यक्ति पर 
स्थागातरित होते हुए महत्व को इंगित करने का है। यह तो स्वस्थ 
लोकतंत्र की भावना के अनुरूप हे है। 

नई संस्कृति के समृह्ठ गौण हो गए, बस्तियां गौण हो गई. 
शहर गायब हो गए, गाँव-कस्बे नदारद छे गए, व्यक्ति उपर आए। 
सपृह चेंढना कहाँ गई हमारी? प्रस्ताव रखा गया अम्ुक 
विश्वविधालय का ताम कल से अपुक व्यक्ति के नाम पर होगा, 
अमर संस्था अब श्रोमात अभुक जो के नाम से जाती जाएगी, 
लोगें ने शयोजित तालियां बजाई, प्रेस नोट जारो हुए और एक 
अपृह की जगह एक व्यक्ति उप आबा। 

इससे भी तिस्म कोटि की वारदातें छेती हैं व्यक्तिपुज के नाम: 
पर। औमंद और धनादय वर्ग के लोग दौलत के बल पर किसी 
संस्वा के नाम पट्ट पर खुद चढ़ बैठते हैं। लॉजिए साहब, यह 
डीस लाख हपये का चैक मगर शर्म यह है कि इस महाविधालय 
का नांम अब मेरे नाम के सांच जुड़कर है चलेगा। 

हम समझते हैं कि हमने उन महापुरुषों को अपनी श्रद्धा का 
अर्घ्य चढ़ा लिया जिनके ग़म हमने कोई विश्वविद्यालय, कोई सड़क, 
कई नहर, कोई बांध, कोई सरोवर, कोई रेलवे स्टेशन, कोई पार्क 
या कोई सार्वजनिक स्वल कर दिया। अब उन्हें और क्या चाहिए? 
किसी व्यक्ति को याद करने के नाम पर भुलाने का इससे बढ़िया 


उप्राय शायद ह्लैं मातव जाति ने की इससे पहले आविष्कृत किया 
चले! 

और तो और लोकतंत्र का ढोल पीटने वाली सरकार भी अब 
जामपूवा की और बढ़तो दिखाई दे रही है। नाम खरीदने के दो 
शास्त्र हैं-काग और दाप्ा काम का रास्ता लंबा है। दाम का छोटा! 
इस हाथ दे उस हाथ ते! हां गरम के आगे उजकीय अधया शासकीय 
शब्द जरूर जुड़ा रहेगा। 

व्यक्तिपूजा के इस दौर में हमें सककर शांत दित्त से यह सोचने 
कौ जरूरत अब भी रह जाती है कि क्या व्यक्तिपूजा के नाम पर 
यह सब कुछ जो हम कर रहे है, उचित है? वया व्यक्तिपृजा की 
यह हवा शिखराीन व्यक्तित के मन में अपने कृतित्व का प्रतिदान 
वसूलने की एप नहीं जगाएगो? और यदि ऐसा होता है तो क्या 
इससे उप्र व्यक्ति का अवदान ऋणात्मक दिशा में प्रभावित नही 
क्षेगा? 

एक तरफ़ हम 'ज' की बात करते हैं उन-म्ररा की वात करो 
हैं, 'ग्राररूट लेवल' जैसे खूबमूखत शब्द उचारते है, दूसरे तरफ 
>क्ित' को प्रसिद्धि को धाली में वित-बिठाकर बार-बार पणेसते 
रहो हैं। यह विगेधाभास, यह दैत मारसिकता आखिर किस बात 
की परिचायक है? 

कहें ऐसा तो नहीं कि हम सब एक रण चिंतन के मेह में 
पड़कर यह सब कर रहे हैं? सिद्धांते की बात आएगी ते लोकतंत 
की दुह्ाई देंगे, उनता-झार्दन के पाय जाएंगे, समुदाव और 
जातिःप्रजाति की प्रशंसा के गीव गाएंगे और व्यवहार की बात आई 
ते हम सांश यश, सारी क्षमता, साय चैतन्य जन से छीनकर ने! 
(ह्यदित| की झोली में डाल देंगे। अगर आपकी श्रद्धा अपने 
राजनीति, संतों, दार्शनिक, मंस्कृति पुरुणं, औरतों और अष्ठियनों 
के प्रति उमड़ती है जो उसे कियी और तरह प्रकट कोजिए मगर 


पर्मात्म के वस्ते समुदाय का ग्रपतव्य व्यक्ति को चढ़ाकर समुदाय 
को उसको गरिमा से बंलित गत कीजिए। 

व्यक्तिपूवा के कई खतरे है। सं्रतति हमारा ध्यान उनको ओर 
तह जा रह है। लेकिन कल जब आने वालो पीढ़ियों का ध्यान 
उप्रकी और जाएगा तब वे हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। व्वक्तियूजा 
का सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि इसमें व्यक्ति को समुदाय को 
वुलत में बड़ा वगा दिया जाता है जबकि वास्तव में ऐसा है उहीं। 
कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों त हो वह है शो एक ही। वह 
अनेक से भागे कैसे हो सकता है? यह हमारी भावुकता और त्रद्धा 
का हो कमाल है कि किर्हीं ऊमजेर श्षणों में हम एक गलही' कर 
बैठते है और फ़िर उसका अंघानुकरण सदियों तक होता रहता है। 
यह हमारे देश का खास स्वसाव है। 

व्यक्तिपूजा जब एक वार प्रतिष्ठित हो जाती है तो हर प्लक्ति 
मुबबल, धनबल, छलवल, बुद्धिवल, कलाबल के नाना कतब 
दिल्कला हुआ उस जगह पर पहुंचने की छटपटाहट से भर उठता 
है जहा उम्रके नाप की मूर्ति चौराहों पर लग सके, उसके गम से 
स्थान, संगठन, संस्थान और प्रतिष्ठा जने-पहचाने जाएं। 

इस तक समाज का स्व गिल झलेता जाता है और व्यक्ति 
सबल। व्यक्ति सबल वने और सबल ही रहे, इसमें किसी को 
कया एततब हो सकता है पर समुदाय की कीमत पर नहीं। समाज 
के शोषण से कोई व्यविठ वड़ा वनता है और उसकी प्रतिमा चैराहों 
पर लगाई जाती है गे तिस्संदेह वह कौओं को बोट से अभिषिकत 
होने योग्य है क्योंकि जब उस व्यक्ति के काले कारनामे उजागर 
होंगे तब कोई उधर पूंकना तक पसंद नहों करेगा। 

व्यक्तिपूज की सनक में लिप्त लोगों को इन छत्रों और इन 
जैसे अमैक दूसे खतरों पर विचार कररा चाहिए ठघा आपने बा 
की शी सार्वजरिक ईंधन पर सेकते से दाज आगरा चाहिए। 
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